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मास्टर जी के चरणों में समर्पित 


पुण्यतिथि दिनांक 10-4-1958 


शपथ 


मैं अपनी सभ्यतागत समरूपता, निरंतरता और परंपरा का अपने 
विचारों, शब्द-वचनों का उत्सव मनाता हूँ 


मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य, आनन्द, शांति और स्थिरता की वैश्विक 
चुनौतियों का हमारे स्वदेशी विचारों में समाधान है। 


मैं इस परम्परा को संचित, संरक्षण और प्रोत्साहित करने का सदैव 
प्रयास करूँगा। 


इस प्रयास में अपनी क्षमता के अविष्कार, पोषण और दोहन हेतु 
साथी साधकों के साथ सम्बंधित तथा संयोजित होकर सहयोग 
करूँगा। 


मैं इस यात्रा में अपने साथी साधकों के विविध विचारों को 
सम्मिलित एवम सम्मान करूँगा। 


“22 जून, 1981” 


इस तारीख का महत्व उस दिन नहीं पता था मुझे, लेकिन आज इस 
वाक्‍य को लिखते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे है 


इसके बाद वाली तारीख भी मेरी ज़िन्दगी में एक मायने रखती है और 
वो तारीख थी 18 अगस्त, 1989, जिस दिन मैं सातार नदी के किनारे 
बने उस मंदिर पर अपनी होने वाली जीवनसाथी के साथ बैठा था। मैं 
अपने दोस्त शेखू के साथ यहाँ किसी ऐसी जगह तलाश करता आया 
था जहाँ मैं कुछ पल सुकून के गुज़ार सकूँ। 


मंदिर से वापिस जाने लगे तो शेखू बोला, 
“चल तुझे अपनी मूर्ति दिखा कर लाता हँ” 
“तेरी मूर्ति?” 

“चल ना!” 


पाँच मिनट बाद मैं चन्द्र शेखर के साथ चन्द्रशेखर आज़ाद की Aw 
ऐन्ठती मूर्ति के नीचे खड़ा था। 


उस दिन तक मुझे नहीं पता था कि आज़ाद साहब की उस मूर्ति का 
सातार नदी पर होने क्या मायने हैं। उस दिन तक मुझे नहीं पता था कि 
आज़ाद साहब की सभी मूर्तियां एक जैसे क्यूँ दिखती हैं। उस दिन तक 
मुझे यह भी नहीं पता था कि जो शख्स आज़ाद साहब को इस नदी के 
किनारे एक नयी भारत के इतिहास के एक नयी शुरूआत के लिए 


छोड़ गया था, उस शख्स के घर की चौखट मैं 22 जून, 1981 को 
नांघ चुका El 


22 जून 1981 मुझे इस तरह आज भी याद है क्यूंकि मौसी जी के 
अग्रज श्री अनिल श्रीवास्तव जी का विवाह 25 जून को तय होना 
हुआ था और हम सभी परिवार सहित उनके ही घर में set हुए थे। 
22 जून को मैं मास्टर जी के पौत्र श्री मुकेश जी के साथ पहली बार 
उस स्थान पर पहुँचा था जहाँ मास्टर जी ने आज़ाद साहब, जनाब 
भगत सिंह, भगवान दास जी, सदाशिव जी और सचीन्द्रनाथ आदि 
जैसे सभी महान क्रांतिकारियों के साथ जाने कितनी बैठकें की थीं। 


बारह बरस का था उस समय, ना तो आज़ादी की समझ थी और ना 
आज़ादी की उस कीमत की समझ जो मेरे पुरखों ने चुकाई थी। मेरी 
मौसी की अकाल-मृत्यु के बाद, मेरे मौसा जी ने जिनसे दूसरा विवाह 
किया था, उन ललित मौसी के पिता श्री थे मास्टर रुद्रनारायण जी। 


